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पूवव त्ीन्म्‌ 
नन 

भज वह पृण्थ व्दवस हे ट धिन हमे ङष्टदे व त्य रव 
स्वरूप आचार्ये अभनवगुह्न जी मेरव-भगव भं बृचिष्ट र पे । 
आ्नज योण-मास की कृण्ण्दषामी है । भेरव-भाव मै समा३ष्ट 
हि कर 311ज त्य) ल्मारे उ+ तचचायतय अभरनत्‌गप्रज मह्णर।ज नै 
मरवस्ताधि की है । ममे भी अ्रीजभिनवगुप्तजी की ग्रेण सु आन 
स शाभ-का्यं कौ ओर परति हदं हे । 

भर तन्त्रालोक शूकं मह।न्‌ ग्न्य हे „जस म दुं हम २ 3 च।य देव्‌ 
ने वि कपा।स्त- सन > समस्तं -पृणाा ल या त्‌ ण मन कै हे आयी त्‌ -- 
अदित > द्वैताद्रेत तथः द्धैतदष रण्डे तीन शर्वा का प्रकाश धिर्तारमूवृक 
कर किया ह । आगे आचाय गौ कहता 

अच्धकृसन्ततिस्नोतः स।रश्चूतरसाट्ातम्‌ । 
8िघायः तन्तालेकोऽय स्यन्दते सकलान्‌ ॥ 

अत -श्व ^ प्रधाने हि करतो यत्नः फलवान्‌ भवात इस्‌ दष्ट कोस॒मन्न 
ररम कर मेः इस महान्‌ तन्त्रालोक की २।।घ।टीका लिरवने का पृथास्‌ 
करना ह आर मानण्सक रच्छ मूमः सहरी ले # सह शमकय मेद्‌ 
भगवान्‌ स्वच्छ न्दनायागमन्न मनतं जा मट/राजं क¶ टया सु 
भिधिंन्नतायर्वक संमानन हो ज्ये, ओ यष्ट यह मर काय रन 
लोगया तो मे आपने अप को -कृण-काम स्मरा 


,। {} (च (2 

पाष- कुष्ण- दशमा २९३ रग्ज्न्‌मकवास्। 
सनत्‌ विक्रमी - २०२२ शिवभक्तो का ओन्‌ चर 
३० संवत्‌ -- १९६६ राजानक्ल्कश्मण 


सप्त रभि सवनत्‌- ५०६२ 


ककती तीका तीक कीक ५४ 
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निका किति किकी क 


श्री गुरवे नमः। 
दो शब्द 


प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव श्री ईश्वर -स्वरूप जी ने इ० सन्‌ 1966 पौष-कृष्ण-दशमी के 
दिन अपने मोमवासरीय मौन-्रत मे, तन्त्रालोक के प्रथम आहनिक का हिन्दी अनुवाद बड 
उत्साह ओर हषं म लिखना प्रारम्भ किया था | लगभग एक दो मास वे इम कार्य का मलग्नता 
से करते रहे, किन्तु बाद मं कडू विघ्नो के उपस्थित होने पर वे इम महान कार्य को संपन्न न 
कर पाये। अपनी इम क्षति को पूर्ण करने के लिए ही महाराज जी ने 1987 में 
व्रिक-शाख-रहस्य-प्रक्रिया का अमूल्य ग्रन्थ लिख कर जिज्ञासुओं की पिपासा को शान्त किया | 
हमने गत वर्ष ठस ग्रन्थ को स्वामी जी की नयन्ती पर प्रकाशित किया | अव इस वर्ष 1995 
की शुभ जयन्ती पर्‌, ईश्वर-आश्रम-द्रस्ट के द्वारा हम महारान जी के तन्त्रलाक पर लिख गय 
45 श्लोकां का. विस्तरत टिप्पणी सहित अथ, गुरुवयं की लेखनी मे ही छपवा रहे टै | यह 
पाडुलिपि मेरे पास इतन वर्षो तक सुरक्षित गही । यद्यपि य कुल 45 ही श्लोक है किन्तु हमार 
सर्वस्व गुरुदेव ने इनकी रिप्पणी मं गागर मं सागर भर दिया है। इन्हे पटु कर 
त्रिक-शास्त्र-अनुयायी-पारक-वृन्द अवय लाभान्वित होगा | एमा होगा तो हम मवों का प्रयाम 
भी मफन होगा | 


गुरुजन्म जयन्ती गुरु-कृपावगाहिनी 
वैशाख कृष्ण द्वादशी प्रभा देवी 


तदनुसार 
26 अप्रल्‌, बुधवार, ।५५5 
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~प ५५ <= ~ द 
श्री म॒ न + माह श्चंर) चयनयश्रीम दगगननंगम्रन प) द च॑र)क्तत 2 | 
श्री गृपम्गगान्तगङकतेष्वरा शरम क्ारूतन्यर्‌१्जा नकलष्मण चय चत 
मलारी केतेयेतः । 


भा ---- 





प्रसमम7्भकम्‌ । 


> 
(तंमल्नकन्नाश्नरयानवसरिमह्ाजननी 
“+रततनु्न यश्चमुखगद्ररष्चर्जनकः, 
तदुयसामलस्कृरिति7वाकसृ गौमं 
ददयमनुतदातकृल मम संस्फ़र तात्‌ ॥ २ ॥+ 


ॐ अभिनवगुप्त जी -को जन्मदेने से महन्‌ त्सर रे रयत ननी हं] 
जो बिमला नाम व्ली मत) हे तथा पार पृण - भरवस्ना- पञ ९६- 
ग्न अथवा नर्टगह्न- नाम से प्र/रद्ध, पिताः हे उन दोनो की 
मटर गे-तापरद्ला अथवा आ््ययाग म स॒स्फर न नी हाल ककर - 
कड गोल - नाम नं ट मह स्य स >) ह र त क तं र- <मत स्वरम 

(उन दोनो का.) सारभूत ददेय है + वही हृदय म॒न" स्वात्मसतैततिपुकाशन- 


11111127... 


# + = न तोक ~ भम्‌ 

-प्ेन्त चमक ॐ > अयात्‌ स्वात्न-सचत्‌ क स\९ नना ञी जो न्वा प 
ए > | €+ स्म र, च चर | प 

नाम वाला मह्मशस्नं हे उसे पण- रपस भुक्त कर। ॥१॥ र 
+ 

५ 


नन्वाव्नाक-विवेक-कतो आय कयरय की ने ङ्स ग्रन्थकार के मेगः चरथ -धनोक मेः, ५- 
पर. विक शश्तियो का समाकेश कृणेन छया हे भर उसी के अनसार ङ्क के तीन अ = 
करिये हे 1 पर) प्ति भे पराषाक्ति २ षरा ऋ रक्ते आर अपणशाकि का स॒माकेश के । अतः ^ 
 प्राशाकति में पराङा्ते का आश्नयनेकर्‌ इस स्नेकमे चरू अर्थ भिष्छी दित करना हिट. 
1 3 ड 

विमला इर जननी- वाचक शब्द से निर्मल शुद्ध- स्वोतन््यशतिः समभन चाट । £ 
नरसिहगुप्त इस जनक- वाचक शाज्द से प्रञ्चशरसनिर्भर्‌ स्वतन्त्र शव मान लेना = 

~र नों = भ # 
चहिये । इन टठोनो अथात्‌ विध्वोत्तीणै- ट्प स्वतन्त्र रैव अर दिध्वमय स्वात॑न्य प 
५ ४ € १५ १ 
शक्ति के पारस्पारैक सह से अयात्‌ रिष्वोननी्ैतामेः 9ल्वमयनः तचा 


तीती ककत कती तीता तीती पीति कितिति तीक फीत 7 फ ५ 


~ 
पि 
री 
7 


नोभ विन्पतिभां दैवीं परां भैरव योगिनीम्‌ | 
| < 
मात्र मानव्रमेयांशषूलान्बुजकरुतास्पदाम्‌ ॥ २ ॥ 


. ज परशक्ति पूं ।चत्पकाभ सुतर सर्वतः देदीप्ममान्‌ जनी 
£ द्‌ हं; तथा जो पृमप्त्रह्य, पमाणदूप ओर यृमेयल्म तीन कमलात्मक 
तथा .उन्मनात्मक अरिं के ऊपर सर्वदा गहरी हदंहे-रेर्छ सदेव 
चिद्धेरवना्य से सयुक्त कनौ हृदं यरादेवी की मे स्तुग्तै करता ह्‌ - 
अयीत्‌ -उसी मे समावेश करता हू ॥२ । 

नोभि देवी शरीरस्था न॒त्यतो भरवाक्रतेः | 
्राव्रण्मेधघनन्योमवि यटि खानि लासिनीम्‌ ॥३ ॥ 
जे भषरा देवी सदेन िध्वातविनग'सनात्मक तत्य कर नेमे लगे हर 

अरन्य के शरीर अयीत्‌ स्वरूप मे ठहर इं टे । इर] आगशाय ~, 
वह अपरादेवी मेदस्मी म्रमेयदक मे उरी उरार्‌ व ९ ह बर. 
मानो व्कीकालनीन मेध- परष्ूरित आकष मे निदयुत्‌ चोत्‌ निजं 
चमकती ले ~ उरी अप्णदेको की जे स्तुति करता ^^ ` 
विश्वमयता मे विश्न तीगैता का धिकास होता हे - इसी की ओर यहां स्फुरित - 
भाव विसगेमयम्‌ > मे संकेत है । इसी अवस्थाको हदय के नाम स अलक्त 
किया गया हे» ओर यद्व अवस्था च्िवानन्द की अवस्था सेभी ्त्करष्ट 
जंगद्ध नन्द्‌ - अवस्या कहलन ली ले पने ट्स पारम) सक द्दय अयता 
४५-५ न्द की वस्या कौ पाप्रि क करट आचा थं जी ला्लणयत हे 
कः वाशि मैः परापराधाि का पका इस्‌ पंधम श्लोकं मे नैम्रालिसत 
दस्त र निश्चयं करना चहिष्ट । समस्त युंमाणपमेयमय जगत को-ऽत्यन्न 
करने वात्न जननी क लात ह 3 जो समस्त जगत का आप्यायन करने 
वाली ^विमलकन्ना? नान से अमाकना दूय ही मानी गड ह्े$ वही 
ˆ आभ्रिनवद्ध्टमहा" अयत्‌ सदैव रष्टिद्श मे होते द्र 3 स्वातन्त्य- 
तप आपने अकाषा से सेयुक्तं बनी हर रहती है। इस मे समस्त जगत 
का संहार कर ने वाला "ही "जनक श्राढद्‌ से समना चाहिष्ट । -यहा 
^पेचमुखगुप्ररशचिः › का अधं हहे कि भावसंहारकारी चर्‌-पमुट्त 
जनक सदेव विषय-ग्रहण-कानमे अपनपयरपुमात्रद्षा को नही 
ऊोडता । इत्येवम्‌ रशि संहारदश के संमेल्लापात्मक दषा मे 

विकास पाप्नलेजण्ता हेः छसी श्रीकालसंकषिणीच्म को यह हृदय 

चाहर । परश - मेः पर्देवी का परामश तो मयम 


॥ । 


> वप भावारीका मे मेने स्वयं लिस्वा हे ॥१॥ 
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् ५ 
री 

० री 

दी ्रज्यो तिश्छररप्प्त्तष्ट भेद बन्धेयं स्फरन्‌ । ५ 
स्ताज्ज्ञानश्यूलं सत्पस विंप पो त्कतंनष्यमम्‌ ॥ & ॥ ५ 

र 

निनिन्ते प्रज्वलित समस्त डाद्भयत्रुनियो पी पृक शमय १ 

छरा ओं से ओ ज्ञान-सस्म शूल समस्त मेदप्रथा षौ तानो अवात्‌ 


आणाव- मायीय- का्ममलात्मक नन्धनो क र ५ पः 
ठै 5 रेख हं। यह्‌ परापरा - शाक्ति - स्ह. ततान ठ ध ल पापमगथक ७ 
जंगदानत्द- शो जन स्यति के स भी विप प्रा ॐ यात्‌ ज त ध 
क अपहरण करने वा > असत्य आनन्द त्मक अवस्याओ। का नारा 
करने मे समर्थ हो जाय ॥८। 


स्वातन्त्यशाक्तिः क्रमससिस्स्षा 
॥ ~ ५ ¢ \ 
्रमात्मता चेति विभीविं यतिः 
नदेव देर्वंचममन्तरास्ता - 
९ मे त्स्वर्‌ म्‌ ॥ 
मनुत्तर मे प्रथयत्स्वरूषम्‌ ॥ < 
स्वा तन्त्यड् क्तिः अथा त्‌ पार्‌ मू शिता भिन्न स्वतेतंस्सा परा शात : 2 ज्रम को 
भी भति -उत्यन्न करने का इच्छा (क्रमरस्ण्द्घक्षा.) अर्थीत्‌ जगत की .उत्यक्ननि 
भय के तलि , २ ड च्च्य दपा त्तिः क ५ ज ल्म 1 
करने के लिये पाह ला इच्छा टपा पशपत हााक्तौः) क्रम्‌] ल्मत्‌ा £ | कः त्‌ क्रम्‌ 
काल क स्वह बनी हृदं अपरा द्सपा क्रिया शान्ति जो हे ~ १ ः | ^ 
म, अपने स्वाभण्वेक अन्‌ नर्‌ स्वह का साक्षात्कार करात। हद्‌ मर्यं 
न अपना स्यान नेना लेवे ५९५ 


7५47५ 





(के०२) सरे भ्निकं मे चार्य पादरापरःक्रिक भे ठह री हडं प्रर भक्ति का ध ७ 
करते ह > ॐ त ख्व्‌ इस श्त्नो च मे उस रसा न्त ~| टो विशेषण) स लं ङ त | २ 
> -- ^परादेवी तथा भरव योगेन ” इति । 

+ ` मड विना परापरा 

क्षिनोक, ३.) चकि परादेवी का परामश करने ठे व न (2 

ते, ङस लिर ती सरे श्लोक म चार्यं जी परापरार्वकान्तगेत परार ध 
पजक काये द चे करने के वजय! अतिरक्त जपाः भेदद्मा 
^. ५ £, क \ 

ध पातिः का विचार करते हे; ङ्सी निट इस दः सी की ८ ॥ च त | 

भः ने५ ४) इस ऋो कं मे ॐ न्यायपः्द प्रापन्‌ त्रैकं की -परापरा- रा क ‡ की 

त | । ॥\ ह _ ती | सात्त, परापरा ४ 

कनेक ५, उस पान्ववें निकमे ॐभनवगुत ज) अयरात्॑क की तानो पर परापर 

क 


(^ ६ 
: कौर = # हि १ म शनम 
शानि, ओर अपरा शक्ति की परामश करते हे । तंते कच वेक न्‌ 


हि 


-;2- 9 1-9-79... 


रा - देवी का फा ^ फः असभव भ 


79 71711... 77.11.191... 


ग = ती 


7 चेर ने क मे 0 
ङ्स सूने तत री7ति से -पराथक मे, परापराचक मे त्या अपरानक मे ठउदह्रं 
सई देग्वैयों कौ परणामः कर के, आनार्मयद्‌ रूमस्त धविप्नों को दर करनेके निट 
> वि + 
पयम मे ।वैक॑षास्त सम्‌ चत जी गणपाति से प्रार्थना कर ते ट - 


६, €\ {~ + 
तहे वनातैभवशावि महामरौगच- 


चक्रेभ्वराथितानिजेस्थितिरेक स्व । 
टवी स्‌ तो बा चाति $ स्फ़रदिन्दं करतत ‡ 
-9 | ८ ह 
सम्यंक्समुच्छनयतान्मम सावैद्‌ा्ध। म्‌ ॥६॥ 
ष्क ही अयोन्‌ अनन्यापेश्च जो गणयति" अथैणत्‌ समस्त इान्रय- 
चक्रं नेः अयनी अहन्ता समर्थित करने बाला> अथवा स्म इाच्रदयो 
पर्‌ अआहन्तादहषत्‌। से ससन करने वाला पाति हे ध न्प्रतः स्वं रूमस्त 
ङ्य देविये कं मानो चक्रेश्वर बना हु ६ - वहै परा सवातत्यटूपा 
चिच्छक्ति का पुत्र अपनी स्वात्मशस्थिाति म ठहरा ह्वा रूमस्त कतजरि रोम 
सी जगत क पर्क्च) वचनाः दा मेरे सं4 त्‌- समर करो विका सत कर्‌ ॥ &६॥ 
क -परमश्ौ करने क अनन्तर ग्रन्थ कान्‌ अपने सी 


अन्‌ श्री गणपति ध 
गो क सतति अवार करते > -- 
जने की स्तुति ह 


कुलम जीद -सेनन्ी गर 
२ @ ही | का । = = 
रागार्णं ग्राच्यानलावक्ाण 
16 ९ 
यो जालमातानवितानव्रात्ति । 
कत्तोम्भिति बाह्मण ये चकार 
¶ ८) 
स्तान्मे स मन्त्‌ व्व पृसत्रः 1८ ॥ 

| चाये जेयरय जी ने नरशक्तिगशैनात्मकं निकम्‌ १, डस ध्र | मर । ङ्स  अयरात्रैकः ध 
पति प्रा दक कनो क का जि सिया हे | इस मे “स्ता नन्म्यमाक्ति 9 क्रा आय 3 न्मे ने व 
लिय। हे › भसे रङभ्षा कं! जघ दात्त लिया हे ओर क्रमात्मता से नर्‌ का नण न॒ 
कथा है > -पर मेरे वचर्‌ से यह अर्थं प्रक्रत विरद सा 1३ राड्‌ देता ङ्>यतः 
ङ्स श्निक मे शाक्नियो का विचर चचार्ययद करतेदेि नकिः शिवं का । -यद्‌ 
आचर्य जय्य ज) का ही ठीकद्लेता तो आचये जी नी, ङ्न तीनो को शेव ङी विभति 
(विभोर्विभतिः) कहते है ' शैव करी विशा ता श ही ठो रुकली हे परन्तु 
फ टी शवं की विभ्रति केरे कठसूकले हेः । आगे आचाय आभनवगृत्तजी जाने ओर 
५ पाठक गणे जने ॥९५॥ ( क + 
(कने ६) ङ्स श्निक, मे 30 अनच्चय जयरय जी ने. गपात? ठे दो अ निर हे । ॐ, 
धः गणयति अन्‌ इः वट्‌कनाथ० रुमे उन्न इन को अन्‌ गणपाति को अपानं - 

न्यपि की हे वरवःना को प्रागन्याप्रि बताह हे । मेरे विचार से यादं यहा 
प आच्यंषाटं गणय से टो -रणेडशा ओर बट्‌ क? 3ष्ट होते लो गण पाति कता. 
क विशेषण (रुक रुवः कं तक य॒णक्तिसेगत ट्टो ता ॥ ६५ म. 
क # नारतवमें समस्त इद्धया का, विवय गृहणण्दे कायं सुना पर्‌? परा व र्‌ 
ग इनं तीन शबर किये के ठेध्वये से रद्र हो ला € 5 ज्सी आशथे कपी र 


ती अ क 
प ८--> 2 771६9 १. ङ्क बद मे रसकेन ह । 
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7१111111... 


धकः 7 , 


= = 


01170117... 7.7.117... 


वी तत्व रे लेकर माया- तन्व तकं रक रर दर्षी महग्जग्ल के. 
विसमे विवयवषरुना उं दी पलोभनो से अनेकानेक अज्ञानी नन खी 
मद्रा छं या -प करट जगती हे 4 यदह महाजाल रागा द ~, से सख्त नना 
हआ, माया- ग्रग््थि सरणी गे रे ण्याप कना ब कशो रे सुयुक्तं नना 
द्भ ॐओर देशः कानन, ॐ चौ तथा क्ूदुःखवानन्ता रे आतानक्ैतःनत्रन्ति+- अर्थात्‌ 
जडा लम्मा नैर्‌ चोट हे -- ङी माया रणी मटज्ाल का भिस ने ठकनार्गी 
वृष्िप्कार कर निया वै वही प्रमेत्वरसमावेश णनी र मच्छन्दनाज मेर 


पराति -पृरुतर बने रहे ॥ ७ ॥ 


भरैयम्बकाशिहितस॒न्ततिताम्र पणी- 
सन्मोकिकपृकर का वैदोषमाजः। 
पे जयन्ति गुरवो गुरुस्तव सिन्ध- 


च = 


कद्मन्न केलिकलननामलक्णेस्ाराः ॥ ८ ॥ 


हमे पू कार््न।न गुर-जन श्यम्नेकना्य कं क्षवग्द्रेतशासरा मे कहे गये सुप्रदाय 


४ = == पीं ५ १ 1 >, हि 
हयी ताप्रपणी नदी मे -परमाथं दपा मोतियों की असामाल्य दी को घरण करने वाले 


हैः + तया गहरे वास्तरसम्‌द् की लह्य की कडा मे किमेल योग्य न) पिक ननेटषश 


हे - रेरे हौ “धन 1 अन गर्जनं कौ जय हो ॥-=॥ 


(ष्रनो००) इस सातवे ध्लोक मे आचायेपादने कुलय्राक्रिया के, अवतारक शीमन्छन्दनाच क 
सतति कमै हे। प्रचमः इस कुनुक्रिया कं .उषदेशा भेरवनाय के वारा उसकी अक्ति 
भेरवी को -पाप्त हेजा> तलात्‌ भरर वी के द्रा न्नी मन्छन्ट्ना्य को पात्र र >11.> इन्यत: 
च्छन्दनः को ही अनतारकन्‌ाख थवा तुर्य च कंहतेहि) कहा जता ह # ईस 
मच्छन्दनाय नै अपनी स्वत दच्छा से इस रसार-मय मह्जात्न के, ऊपर आठ महात्मा 
अपनी ही दीश्नि से चम्चमाते हष स्थापित शिर, अगर सभी शक्तिपातानि्र्‌ जनोको 
वे महात्मा यही किखलणते हे प, केसे दस माया-नालके फदेमेन भाकर इर्के 
ऊपर रहकर चमकना चाहिष | # 9 | 

& माया क तीन देप हि '- मायातत््व › माया त्ति र मायाग्रस्थि । ङ्स स नवे श्नोकं मे 
वाय पाद्‌ माय) के इस दरे ट्ण क१ भर संकेत करते हेः ५ © ॥ 

(०८) इस श्नोर भे ीनाद्रेन संबन्धी सी श्वं गुहजनें की स्तुति की गड हे । इस्‌ पैक - 

षास्च्‌ की साडे तीन ङ साये हे -- न्यम्नृक- श रवा अद्धैत- पधान ४ आम्द्‌क-राः त्वा 


र ५ £. ४ 
(द्वैत घरघान्‌)> श्नीनाच- शारा ८द्वं ताद त- पद्यान्‌ ) ओर अरघ - च्यन्न कं - शारदा (-अद्रेत-पधान 


कौल सथ्रदाय-यक्त- कारव)! इस शलोक भः अद्वैत- परधगन्‌-च्यम्बकश्णरवा ओर 
= ॥ = । भ † ल्ट मे 
अद्भत कौल प्रधान अर्यैन्यम्बक- रना कं भोर ही ^ जेयम्बक?- इसु शब्द भे 
संकेत हे, ६ 
कहा जाता हि कि नाम्नपणी न्दी मलयाचल से भिकन्नी हे ओर इस नदी मे नहमल्य 
५ ३ । । ९५ 
मोती होने ए ॥ 2 4 


1 ५ 


तीक कतिक कतक तीत ततापि काफी ककती ती 


11.11.11... 1.1.111... 1.1.१1... 1.1.111... 


° 
जयाति युहरक स्वं शश्र्मीकण्ठो भुवि पथतः। 
+ ॐ 
तदवरस्रूति ्गवान्‌ महिभ्वरो ‰(ति राजेश ॥€ 
जगत मे ९ रज्या त ६.1 ती यं -गरह्दे त मों स्मत 2 मी- स॒ पनं 
शरीकण्ठना्य ॐ की जयद; अभर उनके ली द्रु रे तप भगवा 
महेश्वर तथा श्री ति राच जी क्१ ~ जय ्नो ॥९॥ 
श्रीसोमानन्दं नी मग्र) मदुत्यल 7चगचःरटताः। 
थ यी < < | 
जयाश्नि संग्वेदासोदसन्दभ्वी द्यंसर्पिणाः ५९०॥ 
तद्‌1स्वषद रावे परान्नं हत मतिखटपर्द््‌ ¦ 
नते ग] द ० 0) १ ~; मः ॥ ११ | 
-गरोततक्मणगुन्नस्य नादसं मोहिनीं न॒मः ॥ ९१ ॥ 
श्री-सोमानन्द ॐ र संपद्य से ॐर भ्राम्णन्‌ उत्पनदेन ज र्‌ 
कने हट, शत्र भित्र कामो मे केले दर ज्ञान इरण सुगा 
समहो की जय ल्लो ॥ ९० ॥ उस्‌ ज्ञान क सुना के न 
न ट शा | =, ङ ^- प्रा या रल्यान टूर्षी (+न 1 गरन7€र 
34 क त7 के -3विशा से + ६ क त १ नं 19 टूग्पैणी नार 
से मो हत कर ने वा ली ८. देव ल + जी 9 ^~ । 
की हल स्तुति करते ले ॥ ९९ ॥ 
यः मणी नन्द्‌ विश्रान्त सनंशास्त्ये त'रगः । 
स भ्चरतरुलकी &ैशयादेष्टं मे गुरुटत्तमः॥१९' 
> य्भानन्द मे भिश्नोत होने के फलस्वरूप स शाध्वो के 
रि, व ५.६ , ब. ४ द्‌ ९ ^ ¶ 9 स 
आ के पारंगत ट › वह्‌ मेरे .उत्क्रष्ट गर्दन अचोत्‌ ननौ नरम 
गुप्त नाम वाले पिता श्रीचचदवलकनाय मुनेः ॐ ;+4ख -पद का सर 
„ दिस्वप्णे ॥ ९९ ५ 
(क्रना० ९) शास्यो का कथने कि, जन कलियुग के पः शून ल्योन पर समस्त 
पत्‌ षार तो करा सपद ॥ श, प्ण ट्ष से ह त्रयुख ह सा; तब गवा न्‌ शकर जो 
केतना पवैत मे (श्रीकण्डनःथ) जी के द्व मे स्वयं प्रक हट. अपैर .उन्हंमे ऋषि 
दुकेरा कं द्भरा ही समस्त शेव-षास्वो का रप्रराय पनः स्थाप्यत करव्रायु | 
श्रीनाय जी की भदाभेदपरच्ान शारवा में श्रीमान्‌ (महेन्वरनाच ज्र अर्‌ उ 


व्यम्बक, शारा भे श्रीमान्‌ (राज जौ) विरन्यात हए हैं -- इन्हीं तीनि चग्यी 
की ओर इस श्नोक मे सं त है ।\ & ॥\ ठ 

(को ९०९) इर द्‌ सवे आर ग्यरवे ह श्नोक मे श्रीमान्‌ अग्वार पाद्‌ अपने युर्‌^परमगुर्‌ 
भैर परमैषि-गर की स्तुति करने है । ्चायंपष्द जी ने गुदे प्नीलकश्मणगुप्त रजी? 
परमगरं श्रौ) .3त्पत्न देव जी $गौर परमेष्ठि गुर श्री सोभानन्द जी ह्र हे । यहू कर्न 

अपस शक न होगा क यह हमारे अ चप्यै पाद्‌ के तन्त्र सबन्धौ नकत, कं गुह थे 1" १९ 

(्रनो० १३) हमरे आव्वीयेपादं वं पिना कानाम्‌ नररिहिगुष् था । चख त्कमनाय इन क) 

ज स्रा नाम या पिता क गौ गुर कहते है ॥ १२ ^ 


क .71.711.1.1.1.1.1.17.111.1.1..1.111111.1.1.1.11.1.1.1..1.1111.1.11111.1.7111.1.1.117. 
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अब अग्चायणफादं श्नाकाम्मुन्य जां कौ स्तुग्ते कनते हे जो उनके 
 कृलनम्क्तिया के रकन गुरुदेव हट टे -- 
जयताज्ग द्ध ति समो 6 सो 
~> ' 1 
+गावत्या सह रा-+नाय एकः 
() ^ | % मः 
यद्‌ दा17रतङसनाशाः 
~> 2 + च र 
पकरोऽयं गह नोऽ।पि सा(स्तरमागंः॥ ९३) 
इस सदे संसार को मुत्त बनाने मेः जो रुमथ ह > तच 
में १ "च देष न्तो | 
धस के कटे गये शाक्वसंबन्ध्े ममा से मुनेः यहं दृनोघ ता 
| +. } | ॥ ६१ उसी । 
दलम -बास्ं का माग गर्ली भतं (प्रकट दरुॐ) 6 
अनरितीय शोभनाय नाम वाले गरुदे की जय 4 नो सुदेव भपनौ 
साभा दंती भगवती के -स'य रहा कर ते न, 
2 


४ 1 
सन्ति यद्धतया्नुवाः लो तोन देष शरयसता । 
€ € मे ~ श्यति 

अनुत्तर षडयंत्र त्वेकापि नैश्यते ॥९ ¢ ॥ | 
वास्तव भे ङस अनुत्तर त्रैकद्वास्तं-क्रम मे अनेकपणण्लया 
नया निक ॐनैद्‌ अआश्न्य- जनक पद्धुतिय्‌ ॐ यी त्‌. उपाय प । 
है ; सरन्त॒ अआजकल के समय मे कों टक 2 नह 1 द्‌ ६ 
५४ गोन्चर जती „ अर्यात्‌ सरो पट्रमिया तपा पण्ण्लया, कत्त ह ह ५१ 
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सनो० ९३.) वृस्तव मे' कुलप्रिया भ किसी भी दीक्लादि कर्म मे' गुरुके को इती क पैना 
आधकार्‌ नह लेता» ङ्स आशय से कुल पु क्रियः के गुरु ्री्ोम्नाय जी के 
साध्य ही समानभ्ग्व से उसकी ठूती श्रीभगवती की स्तुति की है । स्मरण रह 
वि, श्रीशैभुनाथ जी हमारे आचायेपष्टके ब्र कुनसेपदाय के गृठहौकेननलनथ 
अपितु प्ैकशस्त्र ॐ गुर १ ये। 
ङस हमारे कुनसंय॒दायमें -मात्र शाक्त का अत्य (क) दर हे › यतः 
मात्र न्तिः नदी पननशाक्तैके- इसी अघाय से कुनसंबरदाय के गुरुको 
तीर भं मात श्रा्ती का आश्रय लेना द्रुतः ङे । कहा >¶ले-- 
# योक्त संवत्स्रानसद्भरिह पुरां भयान्मनाम्‌ । 
प्रो क्षा ङ तत्वा नष्टानां स्य णा र पा). ति तत ; । 
ॐत: सपा 5 गा सह्पा मा वि ताप्रायाम्‌ । 
ॐ+द्‌1 य योभितं कुयोट चनं यजनं त. 9 
इस का तात्पयं यहहे ङि नो शिष् नुरुषो को सूक क्षेमे पालो हं, वहम 
क्ति श्वमो को केवन्न बारह र्नो मे ही प्त लोली हे ~ अतः ड्‌ क 
साय होना ङ्स सपरशण्य में नितान्त आवश्यक ह 


> 2771711.1.11.1111.11.1.11.11. {6 ॥- 
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इत्यहं बहुशः रुद्धिः शेष्यस॒न्रूह्मचा रि । 
अथितो र्‌ चये स्यष्टा ^ या वुक्रियाममाम्‌ । । ९९ 
शेवशास्वो की पुण्णलिया नूप्र होने के कारण ही सुमे 
स॒त्यरुषेो ने > शौष्यों ने ओर ा₹>1ङ्‌ योने अनक -यृकान्‌ से 
पा ग्ना की हे - इत्यतः मे अवं इस वृश्यमाण पुक्रिया --रा(स्त 
की परि पूण तय सपाद्‌नं ौ कद्ग > आयात्‌ विकय्‌ स्तर की 
पृण (लल स्यष्टतय) स्याधत कट््गा ॥ १६॥ 


प्रीभरनायन्चरणाल्ज युगानथा श्री - 

भह्ारकाच्रियु गलाद्धहस ततियो । 

र घ्(नन्यपाङागवे वनन द्‌ प'सृनोत्थ ९ 
जोघौन्ज्वलोऽभिनवगृप्न ङदं करोति ५ १६॥ 
शीट नाय अथीन्‌ श्रीसटुरुदेव शोनुनाथ जं कैः चरण - मुगल 
से ओरं भटारिका अश्यीत्‌ शेभ्रुनाय जी क भगवती नाम च प्ली 
दती के परपकजों से गुर- सतनि अयात्‌ -उनके द्भारा उपा ट्ट 
उञ जो ज्ञाने, वह्‌ ज्ञान तो परमाशिव्ञ।न के विरोधी अन्यं 
क भेर या पी ति त्प करो समूल न करता हे ॥ उसी ४ 
ग्रसु तथा श्रीगुरमाता के कहे हट ज्ञान क उपासना न्‌ 

पनः युन : =+अयास से पुञ्ज्व लत हृष्ट लौ सेद दीप्य अन 

अभिनवगप्त यह्‌ तन्त्रा 


नोकास्व रचाता ठे ॥१६॥ 
न तदस्तीह यत्च क्ीम्लनी बिजयोत्तरे । 


देवदेवेन निर्दिष्टं स्वशब्देनाघ् लिङ्गतः ॥ ९८। 
इस श्रीतन्व्राल्लोक भं वैसौ कोडं भी बात नही लनी, ओ परत्य 


देवदेव भगवान्‌ योकर्‌ ने शरोमा निनी ेजयोत्तर तन्त्र में आपूने 


सश्ात्‌ स्प ङाब्टो से स] स्केतो से न कह हो > अथयोत्‌ जो भी दस्‌ 

तन्तरात्नोकं जें होगा > सर्‌ क॑! रार श्री मालि नी.विजयोत्तर- तन्त्र के 

अप्र -षर्‌ ही हग] ॥ ^ ॥ 

& वास्तवं मे शैव-तान से अतिरिक्त जत्य सारा, नन्धकं लने सेपग्शा नी स्ट है कमी 
यार्किष्च त्वरमादवैतसेव्‌ त्स्वान न््यसृन्दर्‌ त्‌ । 


पु 1 (पाद ल्यनन्ाशा उच्यत ॥ 
अतः मानव का परम कर्तय हे" ‰ सारा कंङ त्याग करके शिक ज्ञान को हौ अपन, 


नह्य बना चायः भिस से यरीतया शिवसाश्तात्कारात्मका थति अरासत हो नाय 
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नी) 


ट्श टा दश व स्वननं यच्छ सुन नोः! 
तत्र्‌ ्रिकबास्नं हि तल्छारं मणलनीमतस्‌ ॥९८॥ 
जे स्वच्छन्द नाथ जी के पाच मु वो से ङ्स ज्ञान-मागे मे 

ठस शवतन्वों से> अठारह रद्रतन्वों से तश्रा चौरुठ भेरवतन्वो 8 
विभक्ता होकर ॐवतारैत हॐ हे । वास्तवमे उन स भी ९२ तः 
का सार्‌भत शास्रं अद्रैन-पधान तिक्त ही ठे ॐर्‌ <स तिकः 
मास्व का स्‌ र ॐत तन् म्ले नवं जयोत्तर्‌- तन्त ह © ॥ ९१८ ॥ 
क 

रन जकर पाच शाक्तियोसे निर है, जो शकतियां _ (विच्छयि , आनन्द्त्न 
छा शात) > जान शाक्त अर क्रियाङ्त,- इन पाच नामों रे कटी गङ्‌ हे / मृञ्ेशाकति- 
भर वह्‌ शिव मरूऽ्यदूपतया सदेव अग्रह ण्मय ह  लमदे अचारयपात 
ने करातीशिका - दिवरण मे आरम्भे ल्ली कटाहे - ~ परमेश्वरो वस्तु तोऽन ग्रहु।7भैव 
भगवान्‌ उक का अनु ग्रह तन्तर-पो मे अवतारित द्भ हे । वास्तव भे सभी नन्व 
शिव क भपनः स्वस्प हे जो उस के स्वसप मे -परा- वाग्‌- क मे 2१ ठहर दओ 
रहता हे । फिर अनग्रह - बातत के पभावं से हौ वह तन्व पश्यन्तीं वर्ग मेँ अवतरण 
करता है । स्मरणे रहे क पर्‌ वाक्‌ ओर्‌ पश्यन्ती वाक्‌ में यह तन्व्र अभेद टूमता 
से ही उहरा दशा रहता हे? ओर ङ्न दो वा्शीयो मे ध्रोनरद्पता अपने हहूषं 
भे लीन है । तद्नन्तर्‌ जब कह तन्त मध्यमा- वाक्‌ मे अवतरण करत हे , उसी समय 
वाच्य वा्वकस्षता थवा -यश्रोन्र ह्यतः का सूत्रफत होने लगतः के ओर उस्‌ 
ॐ नन्तरं ह बह सार तन्व स्पष्टरूपतया वैरवरी वार्णी मे अवतरित होता हि 
अस समय भगवग्न्‌ शंकंर्‌ श्री स्वच्छन्दनाय कं रप चारय करके अपनौ चित्‌ 
इत्यादि -याच शक्तियो से पाच मुरो को मकर करता है 3 न पांच मुरो के 
नाम ~ श्न, तत्युरुष, सद्योनात> कामदेव अर अधोर-येदे। इन पाच मुखोमे 
ते महिले तौन मर्व अथोत्‌ इंडन, तत्युरुष ओर सद्योजात दस भेदपृ्न 
न्वच्ास्वें को युकर करते है, रैन तन्त्रो को शवृतन्व कहते ठे" । अस्तु नब 
वशिष्ट ढो व्व वामदेव र घोर इन सू्वोत्त तीन सस्व के साथ 
समावेषा करते डैः तो फिर भेदाभेद प्रभान्‌ दद्रत न्न का आविर्भीव हौताह्‌ ' 
ये रुद्रतन्व अठारह ठे' । ओर जव तच्छकिपधान इंशानवकत्रः अगनन्दशाकतिष धान 
तत्युरुषवक्व › इच्छा शानि्रधान सद्यो नातवन्व ओर ज्ञानशाकतै धान नामदेववक्त 
वरिण क्रियश्तिम्रधान र्षणवक्त ्यीत्‌ अधघोरवकवं मे -युगपद्धाब से प्रणल्स 
सो समावेश करते हे तो र अग्नित-यधानन्ौ सं भेरवतन्तरो काआ पिमाव 
ढो हे - इत्येनं अपन स्वतंत्र अनुग्राहिका शनिः से भगवान्‌ स्वच्छन्दनाथ 
सवस दश भः इन यांच मुखो ते बयानवे तन्वं को लोकाहितगधे प्रकट करते हे'। 
ङ्न बयानवे तन्वो का- सरश्रत शस्व श्री श्रीमहसालिनी विजय - तवं है जिस्‌ 
के आधार पर्‌ हमारे अन्चा्यषा्द श्रीतन्वातनोक शस्व क) रचना करते ले 
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€ > = ऋ # द ^> 
ॐ+तोऽ चान्तगेतं सनं रुष्रदामो तें घेः 
2 € थ 
[न्क पकरीकुमे गुहनायाज्ञया वयम्‌ + १९॥ 
चस ग्रमः 1 निनी > ज योल्नर मे ही समस्त १२ तन्वा कार हस्य मत 
खर अन्तर्‌ नित हे- ङती कारण श्रण्निग्नीग8जयोतर तन्व्र मे वह स्रा 
रहस्य-मय सतक 7 जिसे अन्यि स मी बिद्भग्नो ते .गृहमरकागम से (4 दत त्ने 
से नही नाना है - उसी रहस्य कोल्म -गृरुदेव की आग ङेकर तन्त्राङ्ोक- 
तग्म वाते शास्वमे प्रकर कर रहे ५ १९॥ 
अभिनवगक्नस्य कृषिः 
सेयं यस्यो 7३ता गरु %+र 71रन्या । 
व्रिनयनचरणसगोरह- 
चन्तनलन्ध्मयरं 151 र7ते ।॥ २०॥ 
वही यह अभिनवगु्त का शास्त्र हे, जस्‌ अभिनवगाप्न के लिर 
उनके ग॒र- जनो ने यह्‌ उपा ररव हे # न वगुन्न जी तो परनेत्र- 
सर अगवण्न्‌ डोकर के चरण- कमलो करा न्तन कटने से <उन्तमोत्म 
रिद से रूषन्न बना हा हे” ॥4०॥ 


श्रीं पाम्म| नाय र्कर- 

चरणासपातव+पगतसकोतचय्‌ । 

आभनवगुप्नद् द स्बज- 

मेतद्वि"चनुत महेषाम्रजनटे तोः २९ ॥ 

्रगुरुदेव श्रीकाम्मुनाय ट्री सूर्य-गगनान्‌ कपी: किरणो केोदाषि 

के, स्री रे खिला हॐ यहं (व््यमाण रास्व.) अभ्िनिवगङ्न कर हदयं र | 
इस आभिनवगप्न ङ्क जी के (खास्व द्म) हृद्य कमल को अप समी पाठक- 
गण श्नीमट्टष्देव कौ -समानेस्ास्तपेण मजः के ईए सेचय करे 0 


® उद्‌ वाक्सम्‌ । 
यही तो इस श्रीतन्त्रग्त्नोक- कासूव का मह्ावास्य केस्यान 
पन ङ्के ह) उत्कृष्ट वाक्य हे › शिरसे ह मारं उगवयं ने अट्‌ नक्छ नामं 
से अलंक्रत किया हे । 


& इर आदे वाक्व शश्व कासूचयत करने से याठकगण जान लेवे 1 बहां तर्कः 
जो भी अन्वायै ने कहा हे वह सारा आदिकक्य- अथोन्‌ इस्‌ शार्वं का मह्क्क्य 
हे- जिर भें अभ्रियेय, पयोजन > अभिद्(्न ओर्‌ संबन्ध अन्तर निहत ध 
यहिले यातव श्नोकों मेः परा? परापरा तथा अयर्‌- ङ्स पकार अनिकं -पृकार्‌ से 
व्रिकाय्यं इस शास्र का अश्रेय है। @टे श्नेक मै श्रीग्णयतति की स्तुति प्रसंगात्‌ 
श्चं क) न्धा करने के ।लिर कहमे गङ्‌ हे, गरूषरम्परा से जाना ह > शास्त 
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(क 9 अ 0 1 || 
तत ९०६ श्नोक नः ` 


इहे त्वन्समस्तेषु शास्तु पार गीयते ) 
अज्ञान संस तहेतु ज्ञानं मो छ कृकारणम्‌ ॥ ९२॥ 
यह बात तो समस्त शास्वों मे कट गड्‌ ठे ॐ अन्ञान टा स्सरण अप्यात्‌ 
जन्म-मरण का कारण हे ओर ज्ञान ही सूकमाव मोक्ष का सघ्न हि ॥ २२ ॥ 
मलमन्ञानाशच्छातन संस।राड-कृरकारण्य्‌ । 
५, ज ` प 
ङ्त फरक्तं तथा.च श्रीसालञनीव्रिजयीन्तरे ॥९३॥ 
वास्तव मे अन्ञान मलं 31 यो त्‌ आणवमल की कटते टे > जो अणव - 
मल सुसर अ्यीत्‌ मा्यीय-मल के अङ्कुर अयत्‌ काम- मल कामी 
कारण हे । यह बात तो स्यष्टट्वपतयः श्रंगमिणकिनीगकशलयोनर- ततमे 
कट्वी गङ्ं हे ॥ ३॥ 
विद्ोषणेन बुद्धिस्थे संस।रोत्रकागललके। 
सशव ना निर स्ये तद 47वे मोस मन्न वीत्‌ ॥ 2&॥ 
अक्ञान दो प्रकार का होता है बृ्धिगत- अज्ञान ॐर्‌ मुरुषगत 
अज्ञान । -पर्‌ मा'लेनी7वैजयोत्तर मेः अज्ञान जीत्‌ मल से कस 
अन्नान क्१ ओर्‌ संकेत (कया ह -- इस पर कहते ट # मल्‌ उयवा 
अज्ञान का विब्ोषण “सेरपराकुरकानणम्‌ > मालिनी विजय मै कटा 
ठे 3 वह विष्ोषण कद्र्वा लृद्धिगत अज्ञान का नह. ९ सकता हे 
कनो कि नृ की प्रादु शीव तो संसार के अनन्तर हाहे ` रर्त्यतः 
वृह सर छ कै ञ+कर का की वा न ह॑ ह ध, ५ एर! >. 
वना हटाकर -युह्षगत उश्ञि'न क न ह व. ५4 
मोक्-य।प्रि कट हे ॥४॥ हे ॥ २.८ ॥ 


ह 
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++ तस्माद्हक्रूमा-यातं द्षातरेति पर्‌ पौीवम्‌ ज ¢ 
इस नी से -परो पकार क॑रते दहर स्वात्मरप भवक्थाति कासा्नन्‌नजनातः ह-- ईर्‌ 
म पकार जौ वन्मुनि, -पङ्कान करता ले- यही वन तया इस शास्त्रं का पयोजन े । ङस 
8 के साय सनृल््िति -गरुसंक्तन- पर सात श्त्मोक कहे गये है, तयः इसी जीवन्मक्ता 
णी १ नना कसे ५ क्‌ श संकेत © है > 
हूय -प्रथोजन रकी नहानता बिष्ोगट्प से इकर प्मोक नेः संकेत की गर हि । 
इस शस्तं का सेनन्य श्री मा्निनीषैनयोत्त तन्व्र के साथ ते । उणोद्रात-सकरण के 
१०६ श्लोक मे आभिध्धन “प्रीतन्तरालोकं इस शास्र का कठ गया के । ईर प कार्‌ अभिधेय, 
पयोजन, अभिधान ओर सेब॑न् दसी ॐ112नाक्व भे अन्तनिहित हे' । 
+ अपने आष को अपणं -मानना ओर्‌ इसी अपेता कप यतिं क किर भ्ल करना 
आणब्‌-मत्न कहा जाते हे । शरौर . करम्ब इत्य पर ममता मायीय-मल कटा 
जाता हे ओर में सरव) क भें दुरस्वी ह ~ ङत्य 7दि सूषता-कामेमल्‌ कहा गया हे । 


कीवी कीवी तीनि नी कीनि काकी ननी तीक मजाक 
-9.7.1.1.1.1.1.1.1.117.1.1.11.1.1..1.11.11 11.11.111... 
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उज्ञानामेगतिन ज्ञाना > वश्चातवर्‌ङ््‌तः। 
रहि लोष्टा दि के5प्यास्ति नच तस्यास्ति सस्तातिः॥ २९॥ 
वास्तव मेः अज्ञान ~ ज्ञान का सर्ग्या अभाव नहीं कटा जा रकता है । 

अज्ञान तो अपू ज्ञान की कहते है" । यदि अज्ञान का अर्यं हम ज्ञानक 
सर्वथा अभाव लेंगे तो वह ज्ञानका भ उमव तो रक मद्री के 
नेमे ॐ हि. पर ऽस उेन्ते-मे' सेसर्णन ठ होता । अतः सैद्ध ठै ॐ 
अज्ञान शब्द का अथं अवूणे- ज्ञान ही हि ॥२९६॥ 

अतो ज्ञेयस्य तत्वस्य सामस्त्ये न पथात्मकम्‌ । 

ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवसूवेष्‌ आवितम्‌ ॥ २६ ॥ 


अथीत्‌ ौवद्पता से जानना हे > उरू शव ५1 से नग्चतल्ये कर्‌ 
जो उन वस्तु को मदसूपतग्से ही जानन) हे वही अज्ञान नाम 
मसे [शव सूतो मे कहा गय ह "४ ॥ 
चैतन्यमात्मा ज्ञानं च व्‌ = इत्यत सू वयोः । 
सष्छन ¢ 
मेतरयोगा>खामयम्थंः वद्‌ शितः ॥२८॥ 
(६.4 क 3 
चनन्थभीत्था क्वि नन्ः? इन दो सूतोमे पारस्पार्‌क 
सग करने से ओर सधं न करने से यही अथे स्यष्ट कियाह „ 
कि अ्ञान वह ज्ञान हे भिस मे पूणता लि - आत ष्टव नह अप 
ज्ञान नन्धक होने से संसरण काटेतु बन जाता हे ॥ -२॥ 
अन आचचचायेपाद्‌ इन्द्रीरो सू की ०्यारग्या स्वयं ह 
निस्रक्षिश्त तीन श्सेको में करते हे-- 
~ चे तन्यभितै वान्तः इन्दः स्वातंन्य माकम्‌ । 
अनाग््षप्तविगोष सदाह सूते -युरातने ॥२८॥ 
द्वितं येन त॒ सूते ण क्रियावा करणं चकवा, 
न्नुवता तस्य 'च्वत्मातस्सस्य द्व तमुच्यते ॥२€ 
दित वथा तदज्ञानं वु च्छत्वाद्भू-५.उच्यते, 
तत सूत्‌ समचच्छेदय पभ त्ख 1कतत्य। निदूपैतम्‌ । ! 201 





सवज्ञता अगे त्या नित्यता अद आक्षेप किये जाते हे, परन्तर शिवस्त्भे 
जे चैतन्य -यह शग्ववातची गाज्द है , वह आत्मा की. आत्मत्‌ अथवा तनु - 
कर्ता का ह्ली आन्षिप करतालि) री क्षट अग्चयेपाट्‌ चैतन्य का अथः 
>. स्तानन्य + नेता ते ॥ 


17777 कती कीक णीती किकी कक कानीन 7 की प 


रस लि ट ज्ञ य ॐ यान्‌ नील सुरव ज पदे नस्तु वं =। जो स्‌ पुणेद्सता 


^ , चेतन ~ यह श्व (दन्याभिद्यी ह ~ इर शब्द जे आत्मा क सगरे चर्म अ्ोत्‌ 


+ 1.1.11.1.11.1.11.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.111.1.11.1. 1.111.111. 
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१५५५५ कती कीति रीका ५ 


चेनल्यमात्मां ?- इर्‌ युरातन सत्र मे चैतन्य - यह मववगचचक पाड्ट्‌ 
स्तात्मो सहृश्वर का केवत स्कं धमं तवेननक्ठंत्व जयतव स्वातन्त्र ह द्ध 
करता के, शस स्वातन्त्र्य ने आत्मा के अल्यान्य (त्यत्र विबोष - 


तमे का तिरस्कार यादे ॥९२८॥ 
ज्ञान बन्धः” इस दूसरे सूत्र म ज्ञान रन्त सन्मात्र सतप आत्मा 
काद्रैत ही डस २१ से यकट करता. ज धिः जानम्‌ › जायते येन 
दति वः ज्ञा नम्‌ ^ ङ्स प्रकार क्रिय पनेर करणा दिरवाता हा ऽस्‌ 
-चेतन्य आत्मा का अज्ञान हप 72 सवेत्नाता हं १-२९ । 
इसी कारणा से वैहं उ्ञिन दत्य) का हेत हिने के फलस्वरूप 
तच्छ दवन स न्‌ कहा गया दह्‌ । उत एवं वह उप्र ज्ञान ङ्प 
द्रत ज्ञान नशा कर ने योग्य ह-- यहं जात चे तत्यमात्मा?ओौर्‌ 
ज्ञानं नन्- कौ तिस प्रकट होतो हे > अयत्‌ कठः 
स्वतन्त्रता आत्मा क स्वह ढे ओर उस आत्मा स । भ॑ल्नत। 


ठे सवे की सध करक स्पष्ट होता हि क ज्ञानं नन्य = 


नः ज्ञानं बन्ध 30 हे > थात्‌ व्र} वसन्ञ)न कस्तव 
म॒ अज्ञानं ति । 3५ ॥ 
ङी प्राय से चाया सोश्च का -वास्ताव,स्वस्स 
इस अगति इशप्नोक मे सामने गवते ठे -- 
® स्व तन्तराल्सालतार्‌ तारत] 
तुच्छो तुच्छोऽपि क्न | 
न मोक्षो नाम तन्नास्यं 
यृथड्-नामायि यूद्धयते ॥ २९ । 
स्वतन्व्रात्मा के आतारक्त तच्छ भद मय ) धवा अतु च्छ ( 3+भदं मय) 


कृ ग मोप नलम ह 1 इत्यतः स्वतन्त्रात्म) को छोड कर्‌ नकणास्त 
मश्च की कों > सुज्ञ नहं ने । सवेमव रे स्वतन्तरान्मा 


यनन ह मोन कंहलाता € ॥२६॥ 


"रो 





ज ~ 
~+ -------- - - 
= च = 
ति = जाः आ 


अगे अग्चगयपादं > कटेगा -- 

मोश्चो है नम नैवान्यः स्वस प्रथने किस, । 

स्ह्प तवाल्मनः सवित्‌ क 
अथोत्‌ ४५५ कोड ओर वरत्‌ ही हे । स्वेतं्-स्वर्‌प का साक्षात्कार 
क्ली मोर कदट्रल्नगता ते, जो स्वान्या अपनी प सधित्‌ ते 





गक ककती कक कवी कीक ककती काकी कीक की की की कीत की ती की किकी की 
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न्न 


अव उच शकदोन-िग्ित जोक की कैलकशन्ल, 
प्रकर करने > कर अन्य सप कादयो से कले गये मोठ के स्रद्म 
कधि पश्चा करते है -- 
यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्य सूम सणे प्र यात्मकस्‌ ! 
तद त्त रोर शान्‌ त तत्ससार घाति द्टम्‌ ॥ २२॥ 
्िकिद्धान्त के आगविरक्त अन्य स मतवगदियो ने जानने 
ग्य -परमेन्वर का स्वर्प जो अपनी ट से मृगेतया परतिपण्डदेत 
किया > वह ज्ञान > उन्हे रुक सरे क्ण रपे से उस उस खार्‌ - भा 
यन्न सं मृत्तः करत) हे ० 31 यात्‌ यो गणनचार उद के ज्ञान से शन्यवा दवा 
धैमेषदट्प से सेसग्र- मोचकं ननता है अपद्‌ उन के ज्ञान कौ अपिश्ना 
ते सांरन्धादिकों क कान अधिकम ज मे मोचक नन जात हे. दरस श 
मरकर अरोस त्यत) से मोत्जनरदं मतावनभज यो को सारन्धवृ 
हे ओ -मोचं ज्ञणनन उग्देत होता हि? पर इतना होते हर्‌ मी -उन्ट 
जरे अपण १ लेने से मणे तया संसार की शान्ति नहीं लोतौ ॥२२१ 


का ज्ञानं प 


रा गदह्कत्व सो 5 स्म्यन्त. 
न्ये है : को कत 

शुन्योऽ हं कतं तो1ज्कतः । 

द्ल्यं समासव्यास्राञ्या 

ज्ञानं मुञ्चति तावतः ॥३३ ॥ 

६ रागाद्यकन्त्‌ सोऽ स्मि- 31 थोत्‌ ०, ङ्प म॒क्तात्मा क स्वदहूप 
राग ञी द से अक॑न्त्‌ लित होत) हे - यह ज्ञान योगाचारो का ठे | 
तन्‌ से जुन्तात्मा का स्वरस्य शल्य हं हे - यहं ज्ञान माच्य नैको 
कै1 हे । -मुक्त्मा पुर्व का स्वद्प कतंत्व नूषत ॐ यो त्‌ जकन ले 
यह ज्ञान सारन्यवा द्धियो काटे - सी पकार यह मतव टयो का 
तान कलय समस्तता से आर कटा ्यसुतता से उतने उतने सस्र क 
नन्पने से मक्त) करत है । सर्वया पारमाधिक मुक्तिः नही देत १३२३ 


तस्मान्मृ्तोऽ म्यवच्छे दद्‌ वच्छेद्‌ा न्तर्‌ स्थिते ; 

मुत्त रुव सुत्तोस्त सवोावन्द्धेद वभितः ॥ ३४८॥ 

इस 'लिरट शव को छोड कर जो नी को इ ख्व सार्य 1 मतवग्द 
कद सौसरेक बन्द्नों से मुत्तं > नना लयो > तथापि अन्यान्य नन््नोके 
स्थित लेने के फल - स्वरव वह अमुक्त हीह । -परमा्थे र्पसे मुनी 
वृही ठै, जो समस्त बन्धनो से मूक्तनना लो ॥३४८॥८ 


~ =- - -- -- 


* कहा * हे- 





--- -- - = 
= = ज स = 


मुत्त च पतिनन्धात्त युननेष्नाति चेैष्वरः। 
न ससार तो खः जावश्वं न छिन्दति ॥ 
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६, ले ४. त्वस्य ज्ञानं सवोात्मनो न्तम्‌ 
अवं न्दे | तत्कुचाव्यज्ञान सत्यम्‌ क्तम्‌ ॥ २ ९/ | 
क - र < 
„ ॐ नने योग्य स्वात्मा का ज्ञान नो स्वै प॒कार के अवच्छेदो 
प क से रह त बना के व्यो ता हि > वही 
ज्ञान पारमण्यक ज्ञान ठे । वहतो करी {1 वस्था में अज्ञान 
नहो कहत्नात्‌। हे । पतत्नतः वु ही पारमथिक मुरता र द वाल्ला 
डोता त ॥३९ ॥ 
अब यहां से चायप।द्‌ ज्ञान तया अज्ञान के, स्वदूम की 
परीन्ना करेते ठे" -- 
ज्ञा नाल्ञान स्तट्प यदत्त पत्येकमप्यद्‌ः । 
द्विघ्ा यौहृषबौद्र्वा9+दोक्ते शैव शासने ॥३६॥ 
।शव- द्णस्तर म जो नान न अज्ञान का स्वद्व कटर गय) ठे | 
वह तो रत्येकं अयोत्‌ ज्ञान अनर्‌ अज्ञान पौरुष ओर बौद्ध म॑दसे 
हे „3 ५ पो 
कहा गथा है । अर्थत्‌ ज्ञान ५ ढो पकार का हे-- पोटब-ज्ञान 
ओर नोद्भ-ज्ञान तया अज्ञान > दो वकार से कहाहे-- 
पोटष- अज्ञान ओर नोट्र्‌- अज्ञान ॥३६॥ 
@ न १ © 
तत्रं पसा यदज्ञानं मलार्य तज्जमप्यथ्यं । 
1 स्प (है, 
त्वघ्रूणाा चाङ्रिया शाक्लताकरयाात्म कम्‌ ॥३०॥ 
= न < ¬ ऋय ह्यं १ 
सकोच हार्क्रयादह्पं तत्पशोरावैकाल्पत प्‌ ' 
तदज्ञानं न जुद्धयंशो 5 दगुवसायाहा4कत्‌: 1२7), 
आचायेपाद्‌ इन उपरोक्त दठोश्न्नोको मे पुथमतः -पौटष- उज्ञान्यका 
स्वरप वैन करते हे'। उन दो ज्ञान र अज्ञानमे जो पुषूष-गत 
अज्ञान अयीत्‌ -पौर्ब- अ्तान हे > उसी को वास्मवमेमलनामस 
कहा गथा हि । यद्यापि वह अल्ञान परप्रमषतट्प शिव से ह उत्पन्न बनः 
ह ॐ हे तया) प्प तह ज्ञान {पने चिातक्रय) दट्प शरवत कः: आवरण 
तप करता हे ओर पारैपूण तचैत -क्रिया अचयोत्‌ ज्ञान क्रियार्मतः का 
त्याग करके सेकन्चत पारष्मेत ज्ञान क्रिया का स्वदटूप काको ञे, 
बही अज्ञान -पुरुष स नान्ध भिश्चित रूम से कहा गया है । स्मन्ण भ 
रहे [2 यह जज्ञान नृण मे नह रहर) §341 हे, कपोतकः यह माव कन्द 
अर्थीत्‌ सविकन्त्पं अध्यवस।य से र्त ह+ अधौत्‌ इस पोर अज्ञान 
नेः > भेददह्पता से अध्यवसाय प्रकट नहँ हॐ हे ॥ २२८॥ 


१11..1.1.1.1.11.1.1.1111.1.1.1.1.111.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.11. 


४११११71... 11.11.111... 111.1.11.7.1.1. 1.1.111... 


अह मिल्यभेदं वेद्ीन्येवमध्यवसा।थैनी । 

भट कञ्चकागनेल त्ययति बिन्बनतौ यदा ॥२५। 
जोयते तदा ता ह रज्ञान मज्ञानशाशञ्ट्‌तम्‌ । 
नैं तस्पच तत्योश्लं पौणीयं च योष्टर च ॥&॥ 


माया.) केला चिटया राग, काल ओ क्‌ भियाति -- <न छ कञ्चुको से मारन 
नवात्मा से “उत्पन्न जने हरू गतिनिम्ब से जनुषि मे रेखा भैश्य 
लिने लगता है 1#* मैः यह वस्तु इस पकार जानता ह्‌ "लो फिर तच 
वैस मेद -यृथात्मक, ज्ञान्‌जो अज्ञान- शब्द से कहा गयः हे, कोद-अज्ञान 
# ५। ने ॑ । पौ ते 
कंहलाता ह । उस अज्ञान को पृक्त योव अज्ञान युटि करन 
योग्य मीहे ओर पुष्टे करने वाला हे, अत्‌ बोद्भू-अज्ञानङे 
रोते प) रुष- अज्ञान वा द ॥ म ले ॐत ५ यो ५) ञ्ञ त्मने 
हनं स पारुष- उज्ञिान वुब्ड्भ को पाप्न हनोता ॐभैर रव-अज्ञानद्ो> 
नो = 0 हे ४ ८. । = 
से बोदर-अज्ञान की पुट हर्ती रहौ हे । भावं यहः हे इन टो 
ब उवं ठे 
अल्लानो का परस्पर काये-कानय- मव है ॥ &० ॥ 
अब्‌ आचार्यपदं दो -पकार्‌ अन्तान 1धिरपग करके दो पकार 
ज्ञान अप निरूपण करते ले - 


क्षीणे त पश्‌संस्कारे पुंसः प्ाप्रवर स्थितेः । 

विकस्वरं तमिज्ञान यौटमं नि्िक ल्पकंम्‌ ॥ £१।। 
विकस्वरा कन्यात्मज्ञानो चित्येन यावत्त । 

तद्धोद्ध यस्य तत्पोन्नं परण्वत्पोप्यं च योष्टर च ॥६९॥ 


परय॒मातृन्वाव ट्प परस्याति यापन होने पर जब पर्ष क स पशसरेकार्‌ 
नष्ट लनेते हे तन उसका ज्ञान विकस्वर अथो त्‌ पकाशमय 1शैधिकन्न्प जन जाता 
है । उरी को पोठष- ज्ञान कठते है ।.उी धिर्धिकल्य चिकस्वर स्वद्स-षथनात्मक, 
आत्मज्ञान के साश् साथ जो उसे नश्य ह्येता ले उस प भेट भावना स्प 
निश्चय को नोद्धज्ञान कह्तेहे, शस बौद्ज्ञान को वह यौरुषन्ञान उपरी 
रीत से पोषण करने योग्य न्तनता ? तया पोषण करने वाला बने जाता हे 
अयत्‌ जैसे दो अज्ञानों का पारस्परिक कार्यकारणं गव यावेसेह्णी + टो 
तानो का> हे । आध्राय यह दे यतना ।अतना पौ टष- ज्ञानं बद्धता जायेगा 
उतना उतना बोट ज्ञ ननी विं कारित लेता जायेगा तथा जेसे जेसे नो 
जान की चण्ड लोर्ती जयेर्गौ. वेसेवेसे उस के त्य साथ पोठ्ष- ज्ञान 
2 विकास की प्न ह्येता रहेगा ॥ ४१. ४२॥ 
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, ८ ध 
तत ४ सषाद्ट्ना ध योल्नमज्ञानं ध्वंसि यद्यापि । 
न तच्छरीरन्ते तज्ज्ञानं ० यज्यते स्फुटम्‌ ॥६३॥ 
न के ज्ञानो ने से यद्यापि दीघच - कर्म से 
कीक द नष्ट > होता हे तथग्धै सादधक के शारीरके 
न्त पर हे अयात्‌ देहप।त के समय ह्न वह्‌ -योरय-ज्ञान 
स्फ़रसूवता स्‌ म॒क्ट लोता हे + जिस के फाल -स्वट्प उरे 
धिवभावात्भका स्थाति प्रत्न होती हे । भाव यह हौ 
दीश्चारि-क्रमसे यौरम-ज्ञान यृकटहो ने पम्‌ साप्पक के 
आणवमत्न अर्‌ मा्यीयमल लौ नट होते ठे + पमन्तरु कं! ममल 
शारीर को बनने वात्न! जो ते वह उक्ते नष्ट नहं! हो ता> उति, 
पिवास्थग्त ञ्से शारीर होते [4 यृणं तया नहा पराप्त लेती 
इत्यतः प्रारछधकमं के समाप्त होने पर्‌ 3 से देहात के 
समयः हमै 1दीवात्मञ्छव प्ण ते ती ले ॥ ४२॥ 
बोद्धक्ञनेन त्‌ यद्‌ बौद्ध मज्ञानञ्चम्ितस्‌ ' 
विलीयते तदा जीव न (तिः करतले स्थता ॥ ४४ ॥ 
किन्तु योर्ब-ज्ञान की प्रि पर यदि साघ्क क नोदरू- ज्ञान 
| नो = ज्ञाने के हारा नष्ट ले जाये तो उसे फिर जीवन्मुन्ति 
पणे स्पेण प्रत होती छै । स्मरण रहे यह नौद्धज्ञान त 
जीवतु क~ पद वनतः है जन साक क] पौटम-अज्ञान पहिल 
नश्ठ नअ] हो - इत्यतः निश्रय हि क, केवल नो. - ज्ञान 
से कं शद्ध नही होता। दौ बोद्भ-ज्ञान का मः ९-मा तन 
प्रकर होना हि> जब प्रहिले पौ्खष- ज्ञान प्रात हज हो 1४४॥ 
दीश्चापि र बद्र विज्ञानयरूवीं सुत्यं विमोप्चेका ! 
त्रेन तवापि नोद्भूस्य ज्ञानस्यास्ति प्रधानता ॥ ५९। 
सच तो यह हे कि पोठष-ज्ञन-पदा ट्‌ शमा गी साधकः को 
तभ फलीश्रूत लो र्ती त, जन साकं के मस्तिष्क मे अरितः 
नौ = ~ ज्ञान क] वैका स॒ हओ हो - ङ्त्यतः इस रा मेः भ] 


नौ. ज्ञान कप प्रष्ण्नत स्पष्टद्पसे घृतीत होल ले ॥ ४९॥ 


नी 
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